हि 


बृहस्पति के पैरों वाले कीड़े 


इस लेख में जीन आइविसन की किताब द आटटिकुलेट मैयल' के एक लेख “स्ेलेस्टियल 
अनइनटेलिणिब्रिलिटी” के कुछ हिस्सों को आप पढ़ेंगे। यह लेख भाषा विकास एवं सृजन 
के सन्दर्भ में चॉयस्की की परिकल्पना को प्रस्तुत करता है और दिखाता है कि भाषा में नए 
वाक्यों व वियर्श का स॒जन यांत्रिक ढंग से कुछेक शब्दों वाक्‍्यों अथवा नियमों को याद करके 
नहीं किया जा सकता। भाषण के वे सभी नियम जो भाषा को उपयोग करने वाला कोरईई भरी 
व्यक्ति नैसर्गयिक तौर पर जानता है; उनको निरषित करना आसान नहीं है। बहुत सोचने 
विचारने और विश्लेषण करने के बाद भी उन्हें कुछ हद तक ही निरूपित किया जा सकता 
है। यानी भाषा का उपयोग करने वाले इन्सान को अवचेवन स्तर पर इन नियमों का ज्ञान 
होता है - वे तरकूतरह के वाक्य बना सकते है. सही और गलत वाक्यों के बीच अन्तर भी 
कर झ्रकते हैं - लेकिन वे इन नियमों को न तो बता ग्रकते हैं न ही इनकी व्याख्या कर 
सकते हैं / 


मान लीजिए... अँग्रेज़ी बोलने वालों से भरा एक अन्तरिक्ष-यान बृहस्पति पर उतरा। उन्होंने 
पाया कि ग्रह पर एक हरी छड़ी वाली प्रजाति के कीड़े बसे हुए हैं जो बैठकर और अपने छड़ी 
जैसे पैरों को हिलाकर एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। अँग्रेज़ी बोलने वालों ने बृहस्पति की, 
पैरों को हिलाकर बात करने वाली भाषा आसानी से सीख ली। यह एक संकेत भाषा थी, वैसी 
ही जैसी वाशो' ने सीखी थी, जिसमें हर एक संकेत का मतलब एक खास शब्द होता था और 
इस भाषा की कोई ज़ाहिर-सी संरचना भी नहीं थी। अतः बातचीत करना कोई गम्भीर मसला 


4.  एलेन गार्डनर और बीएट्रिस गार्डनर, इन दो शोधकर्ताओं ने 4967 में वाशो नाम के एक वनमानुष (चिम्पांज़ी) को 
गोद लिया और उसे 'सांकेतिक भाषा' (भाषा का अमौखिक रूप, ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल बहरे लोग करते 
हैं) सिखाने की कोशिश की। कुछ वर्षों बाद, वाशों ने लगभग 350 संकेतों को सीख लिया। 


नहीं था। लेकिन बृहस्पति के सम्राट को इन विदेशियों से बहुत जलन होने लगी क्‍योंकि ये 
विदेशी चलते-फिरते बातचीत कर सकते थे। उन्हें बातचीत करने के लिए रुककर, बैठने की 
और अपने पैरों की उंगलियों और अँगूठों को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सम्राट ने 
तय किया कि वे भी अँग्रेज़ी सीखेंगे। 


शुरू-शुरू में सम्राट को लगा कि यह काम आसान होगा। सम्राट ने अपने नौकरों को आदेश 
दिया कि वे अपने ग्रह पर आए अँग्रेज़ों द्वारा बोले गए सभी वाक्य, उनके अर्थ सहित लिख लाएँ। 
हर सुबह सम्राट अपने आपको अपने अध्ययन कक्ष में बन्द कर लेता और पिछले दिन नौकरों 
द्वारा लाए वाक्‍्यों को याद करता। सम्राट ने लगभग एक साल तक यह दिनचर्या अपनाई और 
विदेशियों के बोले हर वाक्य को ईमानदारी से याद किया। चूँकि सम्राट बृहस्पति का निवासी 
था, उसमें इन्सानी भाषा समझने के लिए कुदरती क्षमता नहीं थी। वो तोते की तरह शब्दों और 
वाक्‍्यों को रटकर उगल भर पाता था, नए-नए वाक्य नहीं बना पाता था। सम्राट अँग्रेज़ी में बोले 
गए शब्दों में कोई भी पैटर्न नहीं पकड़ पाया और उन्हें सीधे तौर पर याद करता रहा। अन्ततः 
उसने निर्णय लिया कि उसके पास इतनी जानकारी तो है कि वो अँग्रेज़ी बोलने वाले अन्तरिक्ष 
यात्रियों के साथ बातचीत कर अपने ज्ञान को परखने की शुरुआत कर सके। 


सम्राट ने उन अन्तरिक्ष यात्रियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे अँग्रेज़ी में बात 
करना शुरू किया। मगर परिणाम बहुत ही दुखद था। सम्राट को जल्द ही समझ में आ गया 
कि वह ऐसे शब्दों को नहीं सीख पाया जिनकी बातचीत करते समय ज़रूरत पड़ रही थी। 
जब सम्राट अँग्रेज़ लोगों से यह पूछना चाह रहा था कि उन्हें समुद्र के छछून्दर का सूप कैसा 
लगा, तब इस वाक्य का सबसे करीबी वाक्य जो उसने सीखा था और वह याद कर पाया 
वह था कि इस सूप का स्वाद अजीब है, यह किसका बना है? जब बारिश हुई तो सम्राट 
विदेशियों से जानना चाहता था कि बृहस्पति पर होने वाली बारिश क्या उन्हें कोई नुकसान 
पहुँचा सकती है? इस बारे में सम्राट ने जो पूछा वह था, “बारिश हो रही है, क्या हम यहाँ 
पर रबर के जूते और छाते खरीद सकते हैं? 

अब उसे अपने लिए, अपने ही द्वारा निर्धारित, अँग्रेज़ी के सभी वाक्यों को याद कर लेने के 
काम के बारे में शंका होने लगी। क्या यह कभी खत्म भी होगा? वह यह समझ चुका था कि 
हर वाक्य कुछ इकाइयों से बना था जिन्हें शब्द कहा जाता था, जैसे: 97, 906 ॥९॥9, 0५७0।९| 
और ये शब्द ही हैं जो वाक्यों में बार-बार आते हैं। हालाँकि अब तक सम्राट ज़्यादातर शब्दों 
को पहचानने लगा था, पर ये शब्द वाक्यों में एक-दूसरे के साथ नए-नए तरीकों से जुड़कर 
आते रहते और इसके फलस्वरूप नए वाक्यों की संख्या कम नहीं हो रही थी। 


सम्राट के लिए इससे भी खराब बात यह थी कि कुछ वाक्य बहुत ही लम्बे थे। उन्होंने 
एक ऐसे ही वाक्य के बारे में बताया जिसमें एक अँग्रेज़ी बोलने वाला किसी लालची लड़के 
के बारे में बात करते हुए कह रहा था: 0।|€)८३॥७४९॥ 36€९॥ 53053865, 00॥ |97 [9#75, [४४० 0989#935५, 


3 5५४५5 ॥0|॥, 5९५४९॥ ॥6॥08065, 00077660 0/97865५, शाह 06९९५ ०एा 035, 007766॥7 3|00|6९5, [४४० 
06-0/23॥75, [[86 ॥॥॥65 300 [॥6॥ ॥6 ४४७५ 50।९. 


20 भाषा का बुनियादी ताना-बानाः एक संकलन 


सम्राट हताश हो गया और सोचने लगा कि अगर एलेक्ज़ेंडर बीमार नहीं हुआ होता तो 
फिर इस वाक्य का क्या हुआ होता? क्‍या वह इसी तरह सदा आगे बढ़ता रहता? एक और 
वाक्य, जो एक अँग्रेज़ी बोलने वाले ने एक पत्रिका से पढ़ा था, सम्राट को परेशान करता था। 
यह वाक्य एक टीवी सीरियल के पूर्व एपिसोड का सार प्रस्तुत कर रहा था: शाह्ठा॥98, ४४१0 5 
९॥7॥[0।0,20 35 3 80५९70॥655 2 3॥ 0]6 ८95॥९€ ॥ (0809४3॥ 9॥5 ॥ ॥0५४९ ५शं॥ ॥6/ ९॥[0[0,2'5 50॥ (॥9॥/|6५ 


४७॥०5 ॥॥5€[|॥ 0५४९ ५शा। 3 |॥0८3| 0९8५५ ५५९९॥ ८३॥९० [॥7093 ४४॥०0 ॥935 ९५९५ 00|५ 00/ ॥॥6 59॥6/7]3॥'5 
]6[00९५४ 2॥॥ ५४४॥०0 5 005655९0 ५शॉं॥ ॥5 ॥9# 5967 2५॥5 ५/॥0 ।0५४८५ [॥6 ॥9॥050776€ ५0५७॥8 9॥॥76/ 


गण ५४० ८३९५ ०॥|/ 0 ॥5 985. सम्राट ने सोचा कि शायद लेखक के पास विवरण देने हेतु 
पात्र नहीं बचे थे नहीं तो वाक्य और भी आगे जा सकता था। 


इस पूरी कवायद में से सम्राट ने भाषा के दो मूलभूत तथ्य पकड़ लिए थे। पहला यह 
कि भाषा में सीमित (702) तत्व होते हैं जिनको एक-दूसरे के साथ मिलाकर बहुत तरह से 
जोड़ा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात थी सम्राट के लिए। दूसरी बात यह थी कि जो 
भी बोला जा रहा है उसके प्रत्येक वाक्य को याद रखना असम्भव है। असल में भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से वाक्य की लम्बाई को बाँधा नहीं जा सकता। एक मूलभूत वाक्य के साथ असंख्य 
उपवाक्य जोड़े जा सकते हैं और इस प्रक्रिया को संयोजीकरण (८०४|०॥४॥ष्ठ) कहा जाता है। 
जैसे - 


| 3[5६»४।४७०05%₹ 8६ 40 5860058655 | के 
| (8॥628४05४ (६) 4 ॥00/ ॥885 | फ॑ 
| (8॥620४05४8 (६) 2 88॥88|४७५ | हिल 
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या 


विकल्प के तौर पर, एक मूलभूत वाक्य में उप-वाक्य डाले या अन्तःस्थापित (६70९00९०) 
किए जा सकते हैं। जैसे, 


| कक | ॥85॥0/६७४॥०॥/७६७ | | 8४४ 50॥5 ॥४ 0५६ ४४॥॥ ७॥॥88।55 । 
५४४०0 5 ६&७॥१९। 0/50 85 8 50४5॥१9६55 बज लजल कला ॥॥9 [0४६ ५४॥॥ ॥४०४ 
[कहकर] ५४७०0 ।5 08555580 ४४॥४ ?॥॥॥7? ] 


निहाल (जो झुंझनू में रहता है) कार में आया (जो लम्बी और काले रंग की थी)। 


खण्ड -। भाषा की प्रकृति १) 


भाषा के इस गुण को पुनरावर्तिता (१९८५४५९॥९५५) कहा जाता है जो लैटिन शब्द 8९८३९ 
से आता है। इसका अर्थ है, “रन बैक” या “रन थ्रू अगेन”। यानी हम एक वाक्य में बार-बार 
इस नियम को लागू कर सकते हैं, और सैद्धान्तिक तौर पर यह प्रक्रिया सदा के लिए चलती 
रह सकती है। पर वास्तविकता में ऐसा करने पर हमें या तो नींद आ जाएगी या हम ऊब 
जाएँगे या बोलते-बोलते हमारा गला बैठ जाएगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि रुकने के ये 
कारण भाषाविज्ञान में निहित नहीं हैं। इसका मतलब है कि किसी भी भाषा में बोले जाने वाले 
वाक्यों का एक निर्धारित समूह नहीं हो सकता। 


सम्राट जल्द ही यह समझते हुए इस नतीजे पर पहुँच गया कि सभी अँग्रेज़ी के वाक्यों 
को याद करना असम्भव है। सम्राट को यह एहसास हुआ कि महत्वपूर्ण चीज़ इन बोले गए 
वाक्यों में निहित पैटर्न है। अब सम्राट के सामने यह सवाल था कि वह इन पैटर्नों को कैसे 
खोजे? एक तरीका यह हो सकता था कि उसने अँग्रज़ी के जितने भी शब्द इकट््‌ठे किए थे, 
उन सभी शब्दों की एक सूची बनाए और फिर यह देखे कि वाक्य में वे शब्द कहाँ-कहाँ आ 
रहे हैं। सम्राट ने ऐसा ही करना शुरू किया। मगर सम्राट को शुरू से ही समस्याएँ आने लगीं। 
उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके कुछ वाक्‍यों में गलतियाँ हैं, पर वह यह नहीं पता 
कर पा रहा था कि किन वाक्यों गे गलतियाँ हें | 0 ॥9५6€ ॥0 0 6९३॥ ॥0 #6९८५.५5 एक सुनिर्मित 
वाक्य है या नहीं? और | #९9॥ (॥३४ ५/॥४८ | ४0 40 ५३५ ५४३५ ४॥5 के बारे में क्या कहा जाए? 


सम्राट की दूसरी समस्या यह थी कि उसे पैटर्नों में रिक्तता दिख रही थी। उसे यह समझ 
नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन-सी रिक्तताएँ अपनी गलतियों के कारण हैं और कौन-सी 
नहीं। उदाहरण के लिए, उन्हें ९९७॥०॥४ शब्द के साथ चार वाक्य मिले: 


॥प॥#6€ ९।॥९|०॥४४४ ८७॥॥९0 ॥€॥ [2९0|0।€ 


॥ब॥6€ ९।॥९.॥४४४६ 5७४४३॥०५४४९७ ६९॥ 0७॥5५ 
॥ब॥#6€ ९।९[०॥४४४ ४४९ं8॥7९७ ।6॥ [0॥5 
वल्ा 0९0|0।€ ४४९/९ ८७॥॥९७ 0५ ॥6 ९।९(०॥ था 
पर उसे ऐसे वाक्य नहीं मिले: 
वल्ा 09705 ४४९/९ 5७४३॥०५४४८७ 0५ ॥6 ९।९(०।॥ वां. 
व 075 ४४९/९ ४९६४॥९१ 0५ ॥॥6 ९।९[०॥४7॥ा 
ऐसे वाक्य क्‍यों नहीं मिले? क्या यह रिक्तता उसके द्वारा हुई गलती के कारण थी या ये 
वाक्य अव्याकरणिक थे? सम्राट को यह नहीं पता था और वह बहुत दुखी और निराश हुआ। 
इसके चलते सम्राट ने भाषा के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझ लिया - यह कि बोले 
गए वाक्यों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इन वाक्यों में बहुत-सी गलत शुरुआतें और 
बहुत-सा जुबान का फिसलना शामिल है और ये सभी बोले जा सकने वाले वाक्यों का एक 
छोटा हिस्सा है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से एक वक्ता की बाह्य भाषा (&त९779॥5९0 |॥॥8088९ - 
यानी वह भाषा जो वह बातचीत के समय अथवा किसी और स्थिति में उत्पादित करता है) 
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एक ऐसा रेंडम सैम्पल हो सकती है जिसमें गलतियाँ हों और यह उसकी क्षमता या आत्मसात 
की हुई भाषा (॥02/79॥52० |॥॥8४५१४०) और उसके द्वारा आत्मसात किए गए वे नियम जिन पर 
यह भाषा टिकी है, इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं उपलब्ध कराती। 


बृहस्पति के सम्राट को यह एहसास हुआ कि उसे अन्तरिक्ष यान में आए विदेशियों की 
ज़रूरत होगी। सम्राट ने अन्तरिक्ष यान के कप्तान, नोआम नामक एक आदमी को पकड़ लिया। 
सम्राट ने कप्तान से कहा कि जितनी जल्दी वह अँग्रेज़ी के सभी नियम लिखकर दे देगा 
उतनी जल्दी उसे छोड़ दिया जाएगा। सम्राट को पक्का विश्वास था कि कप्तान नोआम को 
तो नियम पता ही होने चाहिए क्‍योंकि वह अँग्रेज़ी में बात कर सकता है। 


नोआम हैरान रह गया। उसने सम्राट से विनती की और कहा कि भाषा बोलना वैसा ही है 
जैसे कि चलना जिसमें यह जानना शामिल है कि किसी काम को कैसे किया जाए। पर यह 
ज़रूरी नहीं है कि यह ज्ञान सचेत ज्ञान हो। उसने सम्राट को यह समझाने की कोशिश की 
कि धरती पर दार्शनिकों ने दो तरह के जानने में अन्तर किया है, 'कुछ' जानना और “कैसे' 
जानना। नोआम ने कुछ और भी समझाया। नोआम ने सम्राट से कहा कि वह जानता था कि 
बृहस्पति एक ग्रह है और इस तरह का तथ्य, उसके लिए सचेत ज्ञान था। दूसरी तरफ नोआम 
को यह पता था कि चलते कैसे हैं या बोलते कैसे हैं पर उसे यह नहीं पता था कि वह इस 
ज्ञान को दूसरों को कैसे दे। दरअसल वह ये क्रियाएँ कर तो लेता था पर स्वयं नहीं जानता 
था कि इन्हें कैसे कर रहा है। 

पर सम्राट अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने आदेश दिया कि नोआम को तब तक नहीं 
छोड़ा जाएगा जब तक वह अपने दिमाग में आत्मसात अँग्रेज़ी के नियमों को स्पष्ट रूप से 
लिख नहीं लेता। 

नोआम ने सोचा मैं कहाँ से शुरू करूँ? बहुत सोचने के बाद उसने उन सभी अँग्रेज़ी के 
शब्दों की सूची बनाई जिनके बारे में वह सोच सका। फिर उसने इन शब्दों को एक कंप्यूटर में 
डालकर यह निर्देश दिया कि कंप्यूटर इन शब्दों को किसी भी तरह जोड़ सकता है। कंप्यूटर 
को पहले सभी एकल शब्दों को छापना था, फिर दो-दो शब्दों के समूहों को, फिर तीन-तीन 
शब्दों के समूहों को, फिर चार-चार शब्दों को और इसी तरह आगे छापते जाना था। कंप्यूटर 
अपने निर्देशों के अनुसार शब्दों की लड़ियों को निकालने लगा। चार-शब्दों वाली लड़ियों के 
कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं: 


008 ॥#0 ॥#0 ्ण 


७७० ५० ५0० ५० 

60|9षी50 ॥9५ €वां ८5 
॥ब॥6 ९।॥९[॥४४॥४ [0४९७ 00७॥5५ 
00५५/ 0४९/ ॥0॥77 ॥॥6 
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नोआम ने सोचा कि कभी न कभी कंप्यूटर अँग्रेज़ी का प्रत्येक वाक्य निकालेगा। नोआम 
ने सम्राट को यह बता दिया कि कंप्यूटर इस तरह से रचा है कि वह अँग्रेज़ी के सभी वाक्यों 
को पैदा करने की क्षमता रखता है। सम्राट को कुछ शक हुआ कि कार्य इतनी जल्‍दी कैसे 
खत्म हो गया। सम्राट भी बहुत चालाक था। उसने दूसरे विदेशियों को नोआम के काम की 
जाँच करने को दिया और उनका शक सही साबित हुआ। विदेशियों ने बताया कि हालाँकि 
नोआम का कंप्यूटर सिद्धान्तत: अँग्रेज़ी के सभी वाक्य पैदा कर सकता है, मगर वह केवल 
वाक्य ही पैदा कर रहा है, अँग्रेज़ी के सार्थक वाक्य नहीं। दरअसल सम्राट तो एक ऐसा यंत्र 
खोज रहा था जो इन्सानों में आत्मसात व्याकरण जैसा हो। इसलिए सम्राट ने नोआम के इस 
कंप्यूटर वाले प्रोग्राम को अस्वीकार कर दिया क्‍योंकि 0०४॥॥४०॥॥५० ० जैसे वाक्य इन्सान नहीं 
स्वीकारते हैं। इसकी सम्भावना भी कम ही हे कि वे 60्षीऋ॥ 93५ ९३ ८वा5 या 5॥0॥/9॥/0 |(5५55 5795 
००१|» जैसे वाक्य स्वीकारेंगे। पर इन दोनों वाक्‍्यों में व्याकरण की दृष्टि से कुछ गलत नहीं 
है। ये गोल्डफिश की खुराक और स्काइलार्क की प्रेम विषयक पसन्द के बारे में अनावश्यक 
तथ्य हैं जिनका व्याकरण से कुछ लेना-देना नहीं है। 


नोआम को लगा कि अब सम्राट को समझाना होगा अतः पहले वह खुद समझ ले। उसने 
बहुत सोचा। उसे यह बात समझ में आ गई कि सभी वाक्य सीधे तौर पर शब्दों की “लड़ियाँ' 
हैं: वे शब्दों को एक के बाद एक पिरोने से बनते हैं। और इनमें शब्दों के क्रम के बारे में पूरे 
तौर पर तो नहीं मगर आंशिक तौर पर पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। मसलन, ४९ 
के बाद 80००0 या ॥0॥€ जैसे विशेषण या ॥०0४०/ या (४९९५९ जैसी संज्ञा या कभी-कभी ८०॥९॥॥५ 
जैसे क्रिया-विशेषण ही आ सकते हैं। जैसे इस वाक्य में ८३४४५॥/ आया है - 


व॥€ ८३्फि॥५ 70707९6 ८॥॥ ०७ ५5८४४३७०।९७ 005९८९॥6 897 00 [॥6 ४४३॥5. 


नोआम ने सोचा कि शायद हमारे दिमाग में ऐसे सह-सम्बन्धों के जाल हैं जिनसे किसी 
वाक्य का कोई एक शब्द उससे बिलकुल आगे आने वाले शब्दों से जुड़ा होता है। उसने एक 
ऐसे व्याकरण का निर्माण करना शुरू किया जो एक शब्द से शुरू होता है। फिर यह शब्द 
बहुत से अन्य शब्दों में से एक विकल्प चुनने को ट्रिगर करता है। चुना गया शब्द फिर बहुत 
से शब्दों में से एक और विकल्प चुनने को कहता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती 
है जब तक वाक्य पूरा नहीं हो जाता। अत: इस प्रक्रिया में एक शब्द अपने बिलकुल आगे 
आने वाले शब्द का चुनाव करता है। 


यह सरल यंत्र बहुत से अलग-अलग वाक्यों के बनने को समझा सकता है, जैसे - 
0 |0॥ ९ 3 ((8083॥00. 


प॥6€ एं8/९५55 ८0७5९0 ॥॥6 हां. 


नोआम को लगा कि अगर वह इस यंत्र का विस्तार करता रहा तो उसे शायद अँग्रेज़ी के 
सभी वाक्य मिल जाएँगे। उसने इस यंत्र को सम्राट के सामने प्रस्तुत किया और सम्राट ने इस 
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यंत्र को फिर बाकी अँग्रेज़ों को दिखाया। अँग्रेज़ों ने यंत्र में एक घातक दोष बताया। उन्होंने 
बताया कि ऐसा यंत्र एक अँग्रेज़ी भाषी व्यक्ति द्वारा आत्मसात किए गए नियमों को कभी नहीं 
समझा सकता क्योंकि अँग्रेज़ी (और अन्य सभी भाषाओं) में ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक-दूसरे 
के बिलकुल आगे या पीछे नहीं आने वाले (४०॥-१०|१८७॥) शब्द भी, एक-दूसरे पर निर्भर होते 
हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास यह वाक्य है: 


॥ग॥6 ॥07९655 ॥ था| ॥656[. 


अगर हर शब्द, उसके बिलकुल अगले शब्द को ही ट्रिगर करता, तब आप ॥५०४ शब्द के 
बाद आने वाले शब्द का ॥०॥९५५ शब्द से मेल नहीं बैठा पाते। इस स्थिति में आपके पास यह 
वाक्य भी हो सकता था: 

॥ब॥6 ॥07255 ॥७॥४ ॥75९[ (जो व्याकरण की दृष्टि से गलत है) | 

इसी तरह हिन्दी में, “जब बारिश रुकेगी तब मैं जाऊँगा', वाक्य में तब को ट्रिगर करने 
वाला शब्द वाक्य के शुरू में ही आ गया है उसके बिलकुल पहले नहीं। 


एक वाक्य जो शं॥०/ से शुरू होता हे जैसे धंफ्ा&/ 8॥ 50.5 ॥आहां)स्‍8 0 ४0५७ ॥0 ॥6 €वा 
7५४५ इस व्यवस्था में सही नहीं बैठेगा क्योंकि इस व्यवस्था में ० को ट्रिगर करने का कोई 
साधन उसके एकदम पास नहीं है। इसके अतिरिक्त इस बाएँ से दाएँ मॉडल में सभी शब्दों 
का समान स्तर है और यह एक माला में मोतियों की तरह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन 
भाषा में बोले जाने वाले शब्दों के समूहों (0४७/७) को एक साथ रख कर या एक इकाई की 
तरह देखा जाता है। 


6 ॥#९॥९७ ॥९॥/५४३॥९९७ 5॥0५॥५ /१॥०78 ॥॥6 [27॥/5८90॥॥8 07 ५४०0॥॥75. 


एक लम्बी छरहरी लड़की/अपनी काली कार को। धीरे-धीरे चलाते हुए। डाकखाने की 
तरफ जा रही थी। 


खण्ड -। भाषा की प्रकृति 25 


कोई भी व्याकरण जो यह दावा करता है कि वह बोलने वाले के दिमाग में आत्मसात 
नियमों की ऐसी छवि दे सकता है जैसे आइने में प्रतिबिम्ब (यानी वह नियमों को बिना किसी 
गड़बड़ी के वैसे ही बता सकता है जैसा किसी व्यक्ति के दिमाग में है), तो उस व्याकरण को 
ऊपर वर्णित तथ्य की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। 


नोआम को यह एहसास हुआ कि व्याकरण को पर्याप्त होने के लिए कम से कम दो 
आवश्यकताएँ तो पूरी करनी पड़ेंगी। पहला, उसमें अँग्रेज़ी के सभी वाक्‍्यों और केवल अँग्रेज़ी 
के वाक्यों को समझाने की क्षमता होनी चाहिए। भाषाविज्ञान में इसे अवलोकनात्मक दृष्टि 
से पर्याप्त (0958/५०४०॥३॥५ 8०९१५०९) कहते हैं। दूसरा, उसे काम ऐसे करना पड़ेगा कि वह 
उस भाषा के पैदाइशी बोलने वालों के अन्तरज्ञान को व्यक्त कर सके। ऐसे व्याकरण को 
विवरणात्मक दृष्टि से पर्याप्त (9०5८४०४५०९५ ४५९५५००९) कहते हैं। 


तीसरी कोशिश करते हुए नोआम ने निर्णय लिया कि वह अब एक ऐसी व्यवस्था पर 
ध्यान केन्द्रित करेगा जिसमें वाक्य को शब्दों में नहीं पर 'शब्दों के समूहों' में तोड़ा जा सके 
जिसमें प्रत्येक शब्दों का समूह एक इकाई की तरह काम करता है और वाक्य में एक साथ 
ही हिलता है। उसने निर्णय लिया कि इसका जवाब एक बहुपरतीय, नीचे जाती हुई शाखाओं 
वाली व्यवस्था में है। 


उसने पेज के ऊपर “वाक्य' (5७॥॥४१०९) शब्द को दर्शाते हुए $ अक्षर लिखा। फिर उसने 
इस अक्षर में से दो शाखाएँ निकालीं और इनसे अँग्रेज़ी के सम्भवत: सबसे छोटे वाक्य ॥#075 
(0॥ को दर्शाया (आदेशरूपी वाक्यों की बात नहीं करें तो)। 


| 


ण्ज ॥0#5 | | ॥ 


अब इस वाक्य को थोड़ा विस्तारित करें और यह वाक्य लें - #पफ्राहा५ ॥05 |त॥ 
00४7|065 और फिर उसे भी थोड़ा और विस्तारित कर यह वाक्य लें- ॥# ५॥8/५ |0॥5 ॥9% |(॥ 
5०9॥0९५॥8 ०५३|०९५, तो हर शाखा का एक ज़्यादा लम्बे वाक्यांश में विस्तार हो जाएगा। 
ज़रूरत पड़ने पर प्रत्येक वाक्यांश शाखा में अपने ऊपर आने वाले वाक्यांश की जगह 
लिखा जा सकता है। 


यह वृक्ष आकृति (॥6४ ०१६8/०7) बड़ी सटीकता से भाषा की पदानुक्रमित व्यवस्था को 
समझाती थी और इस तथ्य की पुष्टि करती थी कि एक पूरा वाक्यांश व्यवस्था की दृष्टि से 
एक शब्द के समान है। यह तथ्य कि, ॥0॥ #३०९५॥६४ एक इकाई के रूप में उस तरह से काम 
नहीं करते जिस तरह से ॥५/8/५॥००७५ - यह भी इस आकृति से स्पष्ट हो जाता था। 
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(परतव|065 


(रपरक्‍व|065५ 


बृहस्पति का सम्राट बहुत खुश हुआ। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसे कुछ-कुछ समझ 
आ रहा है कि भाषा कैसे काम करती है। नोआम की नई व्यवस्था का महत्व समझते हुए 
उसने अपने आप से कहा, 2 घ्रवव 5076 50५0... 50776 5&3४४000 500... ५०7€ ॥0 5९३४४००७ 500७... 


50776 #€व8 ॥07 5९३४४००७ 5000...7 


दूसरे अँग्रेज़ों ने इस व्यवस्था की दबी आवाज़ में प्रशंसा की। उन्होंने माना कि यह वृक्ष 

आकृति ऐसे वाक्‍्यों को बहुत अच्छे से समझाती है, जैसे - 
[008/9५ [075 99 (| 59॥7[2९0॥78 [५र/|065. 

पर उन्हें इस व्यवस्था से एक बड़ी आपत्ति थी। उन्होंने नोआम से पूछा कि क्या उसे यह 
एहसास है कि पूरी भाषा के लिए, कितने वृक्षों की ज़रूरत पड़ेगी! और क्या उसे यह एहसास 
है कि जो वाक्य बोलने वालों को एक-दूसरे से सम्बन्धित लगते हैं उनके वृक्ष काफी भिन्‍न 
होंगे? उदाहरण के लिए - 

|५७॥8/9 ॥075 ॥99% |(॥ 57977[020॥78 /0भथरकव॥०९५ का वृक्ष 5797[0९0॥78 0थ7/|06९5 ॥॥9५ 06 |(॥९० 0५ 
॥५॥8/५ ॥0०/७५ से काफी भिन्‍न होगा। 


और 
प० ०४०09 00५श7 |97[0-.2095 5 3 ७/2300| ८/॥४॥॥€, जैसे वाक्य का वृक्ष ॥5$8 0॥९३०४॥ ८॥॥60 ०0०७ 
00५श7 |97[0-0055 से भिन्‍न होगा। 


इससे भी बुरी बात यह होगी कि ऐसे वाक्य जो पैदाइशी बोलने वालों को एक-दूसरे से 
काफी अलग लगते हैं, उनके वृक्ष बिलकुल एक जैसे होंगे। उदाहरण के लिए - 
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ब॥6 00५ ४४३७५ |027 क्‍0 ४४३७५॥ और ॥॥6 00५9 ४४७५ (ग०0५७॥ ॥0 ५४७५॥ का बिलकुल एक जैसा 
वृक्ष होगा। 

उन्होंने नोआम से पूछा कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती जिसमें बोलने वालों 
के एक जैसे लगने वाले वाक्यों में सम्बन्ध बैठाया जा सके और भिन्‍न लगने वाले वाक्यों को 
एक-दूसरे से अलग किया जा सके। 


बहुत सोचने के बाद नोआम को यह एहसास हुआ कि वह वृक्षों की संख्या कम कर 
सकता है। उसे यह भी लगा कि अगर वह यह मान लेता है कि एक जैसे वाक्य मूलत: एक 
ही वृक्ष से आते हैं तो वह बोलने वालों के अन्तरज्ञान (के कुछ वाक्य एक-दूसरे जैसे होते हैं) 
को भी दर्शा सकता है। 

उदाहरण के लिए, कर्तवाच्य (४०४५०) और कर्मवाच्य (?०५४५९) वाक्यों को नीचे बने वृक्ष से 
जोड़ा जा सकता है- 


फिर यह गहरी संरचना वाला वृक्ष (0०९० 57५८०५७॥९४ ॥९९) कायापलट (या रूपान्तरण; 
79र्ल्‍घ007»07) नाम की संक्रियाओं से भिन्‍नभिन्‍न सतही संरचना वाले वृक्षों (5५/8०९ ५0८५९ 
॥९९५) में परिवर्तित किया जा सकता है। 


5 
अगर आगे जाकर एक कर्तवाच्य हाई मा 
वाक्य आता है, तो शब्द तो वैसे ही गा ऐ 


सही क्रम में हैं, केवल क्रिया का 
उससे बिलकुल पहले आई संज्ञा 
से सम्बन्ध बैठाना है ताकि ॥॥6 ॥0॥5 
॥9५९ ९४८९॥ १ 0४|० जैसा वाक्य बन ५ ५? 
सके ना कि ४९ ॥075 ॥85 ९४ंश॥ 8 
०३०, जो व्याकरण की दृष्टि से 
सही नहीं है। ग॥6 ॥0/5 [9५९ €०ांश॥ 3 0परव|065 


पर एक कर्मवाच्य वाक्य में 
शब्द-क्रम को बदलने के लिए कायापलट की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ ७९४ और ४७५ को 
वाक्य में डालने की ज़रूरत है और क्रिया से सम्बन्ध बैठाने की भी। यह गौर करने योग्य बात 
है कि अगर हमने यह गलत क्रम में किया होता तो वाक्य कुछ इस तरह बनता - 


+॥ [धव|0 ॥9४५९€ 0€€॥ €४९॥ 0५ [॥6 ॥0॥5. 


जबकि सही वाक्य है -0 2ररव|0 ॥935 06€॥ €०ाशा 0५ [॥6 ॥0॥5. 


नोआम को एहसास हुआ कि वह इसी सिद्धान्त से - 
प०00०009 ७०0५४॥ |9७॥0|00५955 3 0॥29व [कफ ८४॥6 और ॥5 3 07230 ॥| ८॥४॥॥8॥0 ८॥०|0 ७0५४॥ |97[0[2055 


को समझा सकता है। 
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विपरीत रूप से देखा जाए तो - 

प॥6€ 00५ ४४३५ ॥027॥ 40 ४४३५॥ और प॥6€ 00५ ४४३५ कट ॥0 ४४३५७॥ के बीच अन्तर को भी 
समझाया जा सकता है अगर यह प्रस्ताव दिया जाए कि ये वाक्य भिन्‍न गहरी संरचना के स्तर 
पर सम्बन्ध रखते हैं। 


सम्राट नोआम की इस आखिरी कोशिश से बहुत खुश हुए और दूसरे अँग्रेज़ों ने भी माना 
कि शायद नोआम ने समस्या का एक बहुत अच्छा समाधान ढूँढ लिया है। ऐसा लग रहा था 
कि नोआम ने एक ऐसी स्पष्ट और किफायती व्यवस्था बनाई है जो केवल अँग्रेज़ी के सभी 
वाक्यों का वर्णन कर सकती है। इसके साथ-साथ यह व्यवस्था बोलने वालों के अपनी भाषा 
के बारे में अन्तरज्ञन को भी अपने अन्दर संजोए हुए है। इस व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण 
बोनस यह है कि इसे शायद फ्रांसीसी, चीनी, तुर्की, अरवाक या इस विचित्र इन्सानी समाज 
की किसी भी अन्य भाषा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 


पर सम्राट अभी भी थोड़ी उलझन में था। क्या नोआम सम्राट को यह समझा पाया था कि 
वस्तुत: अँग्रेज़ी के वाक्‍्यों को कैसे बोला जाता है? या उसने केवल इस बात का एक नक्शा 
बना दिया था कि एक-दूसरे से सम्बन्धित वाक्य, एक अँग्रेज़ के दिमाग में कैसे संग्रहित होते 
हैं? नोआम से जब यह बात पूछी गई तो उसने इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उसने 
कहा कि हालाँकि नक्शे वाली बात सच्चाई के काफी करीब लगती है, लेकिन नक्शा वाक्यों 
को बोलने और पहचानने के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। सम्राट को इस कथन पर 
बहुत उलझन हुई पर उसे लगा कि नोआम ने कुछ अच्छा काम किया है इसलिए उसे रिहा 
कर देना चाहिए और भारी इनाम भी देना चाहिए। इस दौरान सम्राट ने ठाना कि जब उसके 
पास खाली समय होगा तो वह इस प्रश्न पर और गहराई से सोचेगा कि नोआम की प्रस्तावना 
किस तरह से इन्सानों के वाक्यों को बोलने और पहचानने से सम्बन्ध रखती है। 

आइए अब संक्षेप में देखें कि बृहस्पति के सम्राट ने इन्सानी भाषा की प्रकृति और उसको 
समझा सकने वाले “व्याकरण' के बारे में क्या पाया। पहला, उन्होंने पाया कि सिद्धान्तत: भाषा 
के प्रत्येक वाक्य को याद कर पाना असम्भव है क्योंकि भाषाविज्ञान की दृष्टि से वाक्य की 
लम्बाई पर कोई रोक नहीं है। 

दूसरा, उन्होंने पाया कि बोले गए वाक्यों को ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। इनमें 
जुबान से फिसली हुई चीज़ें भी होती हैं और ये सभी बोले जा सकने वाले वाक्यों का एक 
रेंडम नमूना ही है। इसी कारण से यह महत्वपूर्ण है कि हम बोलने वाले के आत्मसात नियमों 
की व्यवस्था (भाषा की उसकी क्षमता) पर ध्यान दें न कि उसके द्वारा कहे गए कुछ वाकयों 
(भाषा के उनके प्रयोग) पर। 


तीसरा, सम्राट को यह एहसास हुआ कि किसी भाषा के अच्छे व्याकरण को अवलोकनात्मक 
रूप से पर्याप्त (0052५०४०॥०॥५ ५५९५५०८०) होना ही काफी नहीं है, उसे विवरणात्मक रूप से 
पर्याप्त (0०5०779४५९५ ५०९५५१४०९) भी होना पड़ेगा। एक व्याकरण को अवलोकनात्मक रूप से 
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पर्याप्त तब कहते हैं जब वह एक भाषा के सभी वाक्यों को समझा सकता है और विवरणात्मक 
रूप से पर्याप्त तब कहते हैं जब वह उस भाषा के पैदाइशी वक्‍्ताओं के अपनी भाषा के बारे 
में अन्तज्ञान को अपने अन्दर संजोए रखता है। इसका मतलब यह है कि भाषा का एक सरल 
दाएँ से बाएँ मॉडल, जिसमें हर शब्द अपने बिलकुल पहले आने वाले शब्द से ट्रिगर होता है, 
इस स्थिति में काम नहीं कर सकता। ऐसा मॉडल अवलोकनात्मक रूप से अपर्याप्त है क्योंकि 
इसमें एक-दूसरे के बिलकुल आगे-पीछे नहीं आने वाले शब्द एक-दूसरे पर निर्भर नहीं हो 
सकते। यह मॉडल विवरणात्मक रूप से पर्याप्त भी नहीं है क्योंकि यह सभी शब्दों को बराबर 
महत्व का मानता है, जैसे एक माला में मोती, जबकि वास्तविकता में संरचना की दृष्टि से 
भाषा पदानुक्रमित है और इसमें “शब्दों के समूह' एक साथ मिलते हैं। 


चौथा, बृहस्पति के सम्राट को लगा कि एक पदानुक्रमित, ऊपर से नीचे जाने वाला भाषा 
का मॉडल एक उचित प्रस्ताव है, पर इससे उन वाकयों में सम्बन्ध नहीं बैठाया जा सकता जो 
वक्‍ताओं को एक-दूसरे से सम्बन्धित लगते हैं, जैसे - 
व०0 ०४09 60५श7 |97.-[00५95 5 3 (॥९३( ०४॥ ८॥४॥6 
और 


॥53 ७॥९३५४७॥| ८४॥॥6€ 40 ०00|0 ७0५४॥ |9॥7॥[0-2055. 


दूसरी तरफ यह ऐसे वाकयों में सम्बन्ध बैठा देता है जो काफी अलग लगते हैं। जैसे - 
प#९ ७0% ४४३५ |02॥0 ४४३५॥. 


॥#९ ७०५ ५४४३५ (ाग८७॥ 0 ५७४३५॥. 


अन्त में सम्राट ने यह मान लिया कि भाषा का एक कायापलट मॉडल ही, जिसमें एक 
जैसे प्रतीत होने वाले वाक्‍्यों की एक गहरी संरचना होती है, सबसे संतोषजनक व्यवस्था है। 
सम्राट को यह भी समझ आया कि सभी वाक्यों की एक छुपी हुई गहरी संरचना और एक 
प्रत्यक्ष सतही संरचना होती है। ये दोनों एक-दूसरे से काफी अलग दिखती हैं। उन्होंने यह भी 
माना कि ये दोनों एक-दूसरे से कायापलट नाम की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। 

पर सम्राट इस बात से उलझे रहे कि इस आत्मसात व्याकरण का मॉडल इन्सानों द्वारा 
वाक्यों को बोलने और समझने से कैसे जुड़ा है। उनको लगता था कि नोआम इस विषय पर 
काफी अस्पष्ट रहा है। 


बृहस्पति के काल्पनिक सम्राट ने जो बहुत-सी चीज़ें पाईं वे नोआम चॉमस्की द्वारा, 
उनकी एक पुरानी, पतली पर बहुत प्रभावी किताब 5,7८८ /५८०५७४५ (957) में लिखी 
हुई हैं। इस किताब में वे समझाते हैं कि “बाएँ से दाएँ” जाने वाले ॥##९-#ब०९ |४०५९। में 
कमी क्‍यों है और “ऊपर से नीचे' जाने वाला 777५९ 57५८७/९ ७००९। अपर्याप्त क्‍यों है। वे 
फिर एक कायापलट व्याकरण की ज़रूरत को प्रमाणित करते हैं। पर वे किसी भी स्पष्ट 
तरीके से इस बात पर चर्चा नहीं करते हैं कि एक कायापलट व्याकरण का इस बात से 
क्या सम्बन्ध है कि हम वास्तव में भाषा का उपयोग कैसे करते हैं। आइए इस विषय पर 
चॉमस्की के नज़रिए को समझें। 
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भाषा वैज्ञानिक ज्ञान 

चॉमस्की (4965) यह दावा करते हैं कि जिस व्याकरण का वे प्रस्ताव रख रहे हैं वह 
बोलने वाले और सुनने वाले के भाषा के ज्ञान को व्यक्त करता है। यह ज्ञान 'सुप्त' (शा) 
और “अन्तर्निहित' (००0) है। सम्भावना यह है कि भाषा बोलने वाले से पूछने पर यह ज्ञान 
एकदम से नहीं मिल जाएगा। 


अन्तर्निहित और सुप्त ज्ञान का विचार एक अस्पष्ट-सा विचार है और ऐसा लगता है कि 
जितना चॉमस्की ने चाहा था, उससे ज़्यादा की बात की जाती है। यह ज्ञान दो प्रकार का है। 
एक तरफ, यह ज्ञान इसकी बात कर रहा है कि हम बोले गए वाक्य किस तरह बोलते और 
समझते हैं। इसके अन्तर्गत हम नियमों की एक व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं, पर इसका 
मतलब यह नहीं कि हम इन नियमों की व्यवस्था से अवगत हैं। बिलकुल उसी तरह जिस 
तरह एक मकड़ी जाल बुनने के सिद्धान्तों को जाने बगैर ही जाल बुन लेती है। दूसरी तरफ, 
भाषा के ज्ञान में, भाषा के बारे में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी आती 
है। बोलने वाले को केवल भाषा के नियम ही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ भाषा के बारे में 
भी कुछ पता होता है। उदाहरण के लिए, बोलने वाला व्याकरण की दृष्टि से सही और गलत 
वाक्यों के बीच जल्दी से अन्तर कर सकता है। 
एक अँग्रेज़ी का वक्‍ता नीचे लिखे वाक्य को बेहिचक स्वीकार करेगा - 
[49॥॥९ ॥00८॥ [0।€(6/5 ८४४४३॥/॥९ [0 53/0॥765 लेकिन 
|9॥॥९ ८8४४३॥९ 70 53/065 ॥00॥ [0।2€6॥5 को खारिज करने में कोई देरी नहीं करेगा। 
इसके साथ-साथ, किसी भी भाषा के परिपक्व बोलने वाले वाक्यों के बीच के सम्बन्ध को 
भी पहचान लेते हैं। उन्हें पता होता है कि वि008 ॥09४6/5 |00९ 530 और १0५४2/5 ५/॥८॥ 3/९€ 90॥78 
।0०८ 5०५ का एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


और ॥ 35075#60 ७५ [9 20722 ५५४४३॥०५७४९९ [॥९ 000५5 ४४॥०।€ और (गा 2५22 5४४३॥०५४४९७ ॥॥6 
०८०.०५५ ४/॥0।९ 45075॥९0 ५५ का सम्बन्ध है। 


ये बोलने वाले ऐसे वाक्‍्यों के बीच अन्तर कर सकते हैं जो सतही तौर पर एक-दूसरे जैसे 
लगते हैं पर वास्तव में उनमें काफी अन्तर होता है, उदाहरण के लिए - 


६8 3|॥९5 ८४॥ 06 8008 0/ ५४०0५ 


(इस वाक्य का क्‍या मतलब है? क्‍या इस वाक्य का यह मतलब है कि ६०४ाष्ट नाम के सेब 
को खाना आपके लिए अच्छा है या इसका मतलब यह है कि सेब खाना आपके लिए अच्छा है?)। 


5॥00778 593॥5 ८०७॥ 06 ॥क्‍8#00॥॥78. 


5॥#॥00 7768 0प9|0९5 ८७॥ 06 ॥8#76॥॥78. 


(ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में आपको क्या यह पता चल रहा है कि कौन #०० कर रहा है?) 


इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कायापलट व्याकरण में दूसरे प्रकार का 
ज्ञान, मतलब बोलने वाले की अपनी भाषा की संरचना के बारे में समझ समाहित है। लोगों को 


खण्ड -। भाषा की प्रकृति £)॥ 


अपनी भाषा के बारे में अन्तरज्ञान और भाषा की संरचना का ज्ञान होता है और एक कायापलट 
व्याकरण इसे समझा पाता है। पर यह बिलकुल स्पष्ट नहीं है कि एक कायापलट व्याकरण 
किस तरह से पहले प्रकार के ज्ञान - यह ज्ञान कि हम वास्तव में भाषा का कैसे उपयोग 
करते हैं - से रिश्ता रखता है। 


हालाँकि चॉमस्की यह दावा करते हैं कि एक बोलने वाले का आत्मसात व्याकरण उसके 
वाक्यों को बोलने और समझने के लिए महत्वपूर्ण है, वे इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि 
यह व्याकरण “अपने आप में एक ?€८९[॥५७३| ४०१४९| या एक 59९९८ 704 प९८ांणा ४००९| के गुण 
या कार्यक्षमता नहीं बताता है"! वह ऐसी किसी कोशिश को बेतुका मानते हैं, जिसमें व्याकरण 
को वाक्यों को बोलने और समझने की प्रक्रियाओं से सीधा-सीधा जोड़ा जाता है। 

चॉमस्की के शब्दों में “हमें भाषा की क्षमता (८००००४४०॥०८९) (बोलने-सुनने वालों का अपनी 
भाषा के बारे में ज्ञान) और भाषा के प्रयोग (वास्तविक स्थितियों में भाषा का प्रयोग) में अन्तर 
करना ज़रूरी है 


आइए इस बात को एक और तरह से कहें। किसी को भी अगर भाषा आती है, तो वह 
तीन चीज़ें कर सकता है: 


वाक्यों में बोलना 


भाषा का प्रयोग 
वाक्यों को समझना 


भाषाविज्ञान का ज्ञान संग्रहित करना भाषा का ज्ञान 


हम यह कह रहे हैं कि एक कायापलट व्याकरण बिन्दु 3 को तो समझाता है पर यह 
बिन्दु 4 और 2 से अलग है या परोक्ष रूप से सम्बन्धित है। 


[978५9386 (४५०8९ [978५99386 ।(09/॥2086 


यह स्थिति चकरा देने वाली है। क्या यह सम्भव है कि भाषाविज्ञान में जो ज्ञान है, वह 
भाषा के प्रयोग से बिलकुल अलग है? अगर नहीं, तो इस बात का क्या मतलब हो सकता है 
कि दोनों एक-दूसरे से परोक्ष रूप से सम्बन्धित हैं? 


« खोजबीन, अंक 7-8, मई - अगस्त 2009, विद्या भवन सोसाइटी। 


यह लेख जीन आइवक्सिन की किताब 'द आर्टिकुलेट मैयल! के आठवें अध्याय 'प्रेलेस्टियल अनइनटोलिणजिब्रिलिटी” से 
हिन्दी भावानुवाद कर साभार लिया यया है। जीन आइविसन ऑक्सफोर्डद यूनिवर्सिटी में भाषावैज्ञानिक हैं। 
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